सेवा पुन ऐसा है सेवा ऐसा है वो बिन्दरा वा है हे शिव को भी शिव को भी रास में
शिवानी बंगारेिवभिरा वो लोग तो आप लोग जानते हैं भगवान के अनंत लोग हैं उन सब का 1
नाम है वहाँ माया नहीं जा सका भगवान के सारे अवतारों के लोग हैं बायकोट वगैरह उन
सबके ऊपर और सबसे इम्पोर्टेंट गोलोक है और गोलोक में भी वो 50 हज़ार योजन का है
उसमें भी 1 स्थान है वृंदावन उसमें भी 1 स्थान है सेवा कुंज जहाँ रास हुआ था सदा
होता रहता है वहाँ रास गोलोक में हमारे मृत लोक में भी 5000 वर्ष पहले रास हुआ था
तो हमारे मृतलोक में तो छोटा सा है सेवा कुंज लेकिन जब रास हुआ तो वो क्यूंकी
दिव्य था इसलिए अनंत लंबा चौडा श्रीकृष्ण ने बना दिया था खैर ऐसा सेवा कुंज धाम है
तो 1 श्री कृष्ण पुरुष थे और बाकी सब स्त्रियाँ थी बड़े बड़े पुरुषों के दादा भी
स्त्री बनकर गए थे दंडकारंडके परमहंश लोग भी थे बहुत अग्नी पुत्र थे जिनका पुरुष
शरीर था पहले वो सब स्त्री शरीर भगवान के वरदान से पाए और गए और जो स्त्री थी सवाल
वरदान की आवश्यकता ही नहीं तो पार्वती भी चली गई बड़े से राइट किसी ने रोका नहीं और
ये शंकर जी ने कहा जब पार्वती गई हैं तो आप भी चलो ये मौका क्यों चूका ये भी गए तो
गेट कीपर थी गोपियां कहा जा रहा है और ऐसी गोपियां भगवान शंकर को कौन है तू मैं
करूँ अरे कौन शंकर है कहाँ का शंकर है अनंत शंकर हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में 1
शंकर होते हैं 1 ब्रह्मा होता है 1 विश्णु होता है जैसे हमारे देश में भारत में
अनेक प्रांत हैं और हर 1 प्रांत में 1 गवर्नर है राज्यपाल जिसे कहते हैं ऐसे भगवान
के अनंत ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में ये 33 हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर
तो जब शंकर ने बताया मैं 4 मुंह के ब्रह्मा के ब्रह्मांड का शंकर हूँ कहा जा रहे
हो रस में रस में कोई पुरुष नहीं जा सकता मुहा लौटे और स्त्री बन गए gopi ने हा
अच्छा अब जाओ parvati लगी बड़े पुरुष अब हमारी सहेली हो गयी तो शंकर जी शरमा गए को
महारास रस लेना है तो जो भी बनना पड़ेगा बनेंगे ये सेवा पुन्य
